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(१) नथमल चण्डालिया 


६४, लोभर चितपुर रोड, 
कलकत्ता । 


(२) इन्द्रचन्द रतनचन्द जनीवाल 


; भरू जीका रास्ता जयपुर सिटी 


( राजपूताना ) 


ईस चैस्तकेके चित्रोंकी छपाई गया आट 
प्रश्व पी में कराई गई ओर पाठ्य 
६ विषय /शिक प्रेस, कल्नकत्तेमें 
2! मुद्रित किया गया। 
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प्यारे पाठक बन्द ! 


» 
५ 
संसारके समस्त धर्मांवलम्बियोंने तीथे-मृमिकों पवित्र 
माना है। इसीसे तीथे-यात्राको महत्त्व-युक्त समझ कर हर 
एक धर्मावलम्बी अपने-अपने तीर्थोंकी यात्रा करते हैं । जेन- 
समाजमें यात्रा करनेकी प्रथा अन्य धमोवलग्बियोंकी अपेक्षा । 
अधिक है, क्योंकि जेन शाखतरोंमे मी तीथे-यात्राको बढ़ा ही ४ 
महत्त्व दिया गया है। श्रीसम्मेतशिखर तीथेका वन और 9 
महात्म्य अनेक शाब्रोंमें आता है। एवं इसके लिये खास १ 
तौरपर “सम्मेदशिखर महात्म्य” नामक ग्रन्थ मी अपने पूर्वा- ् 
चायोंने बनाया है। एवं अन्यान्य ती्थोंकी अपेक्षा इस " 
तीथेका महात्मय सर्वोत्तम और अधिक है। अतः हर एक 
जेन घर्मानुयायी अपने जीवनमे एक बार इस तीथेकी यात्रा 
करना परम आवश्यक कस्तेव्य सममता है। 
उस परमाराध्य इष्टदेबको कपासे मैं आप महानुभावोंके 2, 
समक्ष श्री सम्मेतशिखर नामकी यह छोटीसी परमोपयोगी ६ 
जंध 
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पुस्तिका लेकर उपस्थित हुआ हू । यद्यपि यद्द पुस्तक आ 
कारमें बहुत द्वो छोटी है, तो भी सम्मेतशिखरकी यात्रा 
करनेवालोंके लिये यह डायरीका काम देती है । इस पुस्तकके 
सहारे मनुष्य बिना किसीसे पछे खुग मतासे द्शोनीय स्थानोंकी 
यात्रा आनन्द प्वेक कर सकता है। 

जैन शास्तरोंमें तोथंकरोंके च्यवन, जन्म, दोक्षा, के 
६ ज्ञान और मोक्त इन पाँच कल्याणकोंकी पवित्र ममिको 


तीर्थ-रूपमें माना गया है । वत्तमान चौविसीके पहले तीथंकर 
५ श्रीआदिनाथ मगवान्‌, बारहवे' श्रीवासुपूज्य स्वामी, बावीसवे 
श्रीनीमनाथजी और अन्तिम तोथेकर मगवान मद्दावीर सवा 
मीको छोड़कर बाकीके बीसों तीथंकरोंने इसी शिखर-पवेत- 
न पर मोक्ष प्राप्त किया है। इस लिये अधिक महत्व समम्ता 
9 गया है। 
इस तीथको जानेके लिये दो मारे हैं। एक इस्टइरिडया 
ः रेल्वेके मधुपुर जद्भुशन-स्टेशनसे गिरडी स्टेशन उतरना 
पड़ता है। वहॉपर श्रीसुपाइवनाथ सगवानका मन्दिर और 
|क यात्रियोंके ठद्दरनेके लिये धर्मशाला मी बनी हुई है। इस 
| जगहसे मोटर सवारी द्वारा मधुबन-शिखरजी जाया जाता 
है। सागेमें “ऋजुवालिका” नामकी नदी पढ़ती है, जहाँ 


ल्‍ 
। 
* 
ल्‍ 
५ 


0९ 


ह 


च्् 


कु पर भगवान महावीर स्वामीको केवल-ह्ाान हुआ था। इस नि 
22237 %2 04 2७7%)४255७)2 ५0%): 
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८ जगह मन्दिर ओर यात्रियोंके ठद्दरेनेके लिये घमंशाला भी 
बनी हुई है। 
दुखरा मार्ग इस्ट इण्डिया रेलवेकी आण्ड कड लाइनसे 

इसरी स्टेशन उतरना पड़ता है। जदाँसे मोटर सवारी या 
लगाड़ी द्वारा मचुबन शीखरजी जा सकते हैं । किन्तु इस 
मागेके द्वारा आने जानेसे उक्त दो यात्रोयें छूट जाती हैं । 


अंक किन 


आप सउ्जनोंके समक्ष प्रस्तुत पुस्तिकाके छपस्थित कर- 

नेका जो मैंने साहस किया है। उसका प्रधान कारण यह 
हुआ कि इधर कुछ वर्ष पहले इस तीथकके सम्बन्धमें इवेतांबर 

; ओर दिगम्बरोंमें मुकदमा चल रहा था । उस समय बहोँकी 
न्‍ टोंकोंझे चरण-लेख और प्रतिमाओंके लेखोंको कोट में 


0 


दाखिल करनेको आवश्यकता पड़ी थी । 
यह काये कहाँ तक कठिन और परिश्रम स्राध्य है, वह 
चित्र-विद्या-फोटोग्राफिकरे ज्ञाता ही मलीमाँति समम्त*्सकते 
हैं। यह कार्ये बड़ी मारी जिम्मेवारीका था। फिर मी अन्‍्या- 
नय बहुतसे सुप्रसिद्ध चित्रकार--फोटोग्राफरोंके रहते हुए भो 
ह जो मुझे यह काये मिला, इसके लिये में अपनेको परम 
4 शोमाग्यशाली समझता हूँ । मेंने मी अपनी शक्तिके अलु 
*4 सार दत्तचित्त होकर इस कायको सम्यक्‌ रूपसे संपादन 
ह करनेमें किसो तरहकी कमी न रखी । 


ग्र 
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ई चरण्णों एवं श्रतिमाओंपर जो लेख खुदे हुए थे और 
रे समय-समयपर श्वेतांबर श्रीसंघही ओरसे जहां जहांपर 
& जि्ोद्धार हुए हैं, उनके लेख वगेरह जो मुझे वरतमांन अब 
8 स्थामे प्राप्त हुए थे, उनके चरण और प्रतिमाओं सहित 
6) ब्लाक बनवाकर इस पुस्तकमें निवेशित किये हैं । साथ ही 
ड़ उनका संक्तिप्त परिचय मी दे दिया है, जिससे पाठकोंको 
सममभनेमें अधिक अनुकूलता होगी । 

जिन यात्रियोंने इस पवित्र तीथंके दशेन पूजन किये हैं 
वे ठीक तरह अनुमव कर सके होंगे, कि शिखरपरके चरण 
लेख और जिर्णोद्धारके लेखपर छतरियोंके रहनेपर मी हवा 
ओर पानी आदिके आनेसे चरणोंपर कई तरहके मेले दाग 
वगेरः जम गये हैं, उनको निकालनेके लिये बहुत कुछ अयन्र 
करनेपर भी किसी किसी स्थानपर निशान रह दी गये हैं । 
एवं किसी-किसो स्थलपर लेखकी त्र टियोंसे और कहीं कारी 
6 गरोंके प्रमादसे तथा कहीं कहों अक्षरोंमें मेल जम जानेसे 
6) चित्रोंमें मी वे अशुद्धियां दृष्टिगोचर होंगी । एवं कई स्थानोंके 
(६ लेख जो स्थानकी कमीके कारण 'फ्ोटोमें नहों आसके हैं उन 
नि लेखोंकी नकल मी टाइप द्वारा छपवा दी गयी है। 
& उपरोक्त बीस तीर्थकरोंके मोक्ष कल्याणकके चरणोंके सिवा 
हू शेष चार तीथंकरोंके चरण, चार शाश्वते तीर्थकरोंके चरण, 
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5 ओर गौतमादि गणधघरोंके चरण मी पहाड्पर विराजमान हैं । ह 
पहाड़के मध्यमें जल मन्दिर सी बहुत ही रमणीय बना हुआ +$< 
है। इसी तरह पद्दाड़पर कई जगह जषेत्रपालजीकी स्थापना ः 
मी की गई हैं। ओर घमंशालायें मी बनी हुई हैं। अस्तु। 3 

पूज्यपाद शुरुजी मद्दाराज पं० ग्र० श्री १०८ श्री सूय्यें- & 
मलजी यतिजीने इस्र चित्रावली पुस्तकके शाख््रीय विषयमें » 
बहुतसी बातें देखकर मुर्के बतानेमें जो सहायता प्रदान की छ 
है, जिसके लिये में गुरुजी महाराजका परे अलुग्रह्दीत हूँ । 
झौर आशा करता हूँ कि आइन्दा ओर कायेमें भी हसपर 
अनुग्रह रखते हुए सहायता किया करेंगे । 

हमारे साधमिक साहित्य-प्रेमी श्रीमान्‌ बाबू प्रणचन्द- 
जी नहार एम० ए० एल० एल० वो० महोदयने भी इस कायें- 
में मुझे जो सहायता पहुंचायो है. वह विशेष उल्लेखनीय 
है | तोथंकरोंके च्यवन, जन्म आदि कल्याणकोंकी तिथियोंमे 
जो कुछ मिन्‍नता दिखाई पड़ती थी, उसके लिये आपने 
श्रोमत्ती गुलाब कुमारी लाईज रीसे पुस्तकादि अवलोकऋनकर 
ओर श्री जेघलमेर, आबू आदि पश्चकल्याणकोंकी तिथियोंके 
शिलालेख और हृस्त लिखित “सत्तरिसयठाणं'” आदि ग्रन्थोंसे 
५ करनेमें जो सद्दायता दी है, इसके लिये में उनका 
विशेष आभार मानता हूँ । 
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इस जगह में अपने प्रिय मित्र पशिडत काशीनोथजी जेनका 

४ पणे अनुग्रहीत हूँ, जिन्होंने प्रप संशोधन आदि कायम 

सद्दायता पहुंचायो है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य मित्रोंको 

भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तकके भ्रकाशनमें 
सहद्दाजुभूति दी है। 


रूपसे अपनायेंगे। एवं श्रद्धा और प्र म प्वेक अवलोकनकर 
| यात्राका समुचित लाभ भी छठावेंगे। मैंने अपनी शक्तिके 
6 अनुसार श्रीसम्मेतशिखर तीथंका संक्षिप्त परिचय करा 
दिया है अगर इन महापुरुषोका अलग अलग विवरण सद्दित * 
; परिचय लिखा जाय तो बड़े-बड़े शालतत्र बन जायेंगे। 


ट यह मेरे लिये प्रथम ही अवसर है, कि पाठकोंकी सेवामे 
&! सचित्र पुस्तक उपस्थित कर रहा हूँ । अतः सस्मव है कि 
8 इसमें अनेक तरहकी त्र टिये रह गयी हों । पाठकोंसे सविनय | 


! निवेदन है, कि उन तर टियोंको सुधार लेवें। और मुझे भी ; 
सूचित करनेकी का करें, जिससे आगामी खंस्करणसें सुधार 





८ ली जॉँय । 
निवेदक -- 
५ कलकता नथमल चण्डालिया * 
न्‍ मागेशीषे शुक्ल ११५ सं १९८४ जयपुर-निवासी । 
ओआ::%)2 न मम 


भव 
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चित्र-परिचय । 

५ इस पुस्तकमें चित्रोंके दो विमाग किये हैं । आरस्ममें 

७! एकसे तेरह पृष्ठ तककी संख्या बनायी हैं, जिसमें पहले प्रष्टमे 

पहाड़के उपरके श्रीपाश्वेताथ भगवानके मन्दिरका चित्र दिया 

है। तथा शेष बारह पृष्ठोंमें मघुवनके मन्दिरोंकी प्रतिमायें 

ह ओर शिला-लेख आदिके चित्र दिये हैं । 

इसके बाद पुनः एकसे बत्तीस तककी प्ृष्ठ-संख्या बनायी 

४ है। जिसमें पहाड़के ऊपरके समी स्थानोंके चित्र दिये हैं। 

ओर आखिरी तेतीसर्वे प्रष्ठमें जंगम युग-प्रधान मद्ठारक दादा 

साहब श्री १०८ श्री जिनदत्तसूरिजी तथा श्री जिनकुशल - 
सूरिजीकी अजमेरकी दादावाडीकी पादुकाओंका चित्र है । 

श्रीपाश्वनाथ स्वामीका मन्दिर । 

इस समन्दिर्की जगह पहले एक छोटीसी टोंक थी, किंतु 

अजब इस जगह राय बहादुर बद्रीदासजी मुकीम जौहरीने बढ़ा 

॥ ही सुन्दर दो मजजिला मन्दिर बनवा दिया है। इस जगह 

पूजारी,नौकर वगेर: भी रहते हैं। यद्द सन्द्रि इतना ऊंचा है, 

८, कि तीस-चालीस माइलकी दूरीसे दशेकोंको नजर आता है। 

सन्दिरके भीतर खंऱमरमर-मकरानाके पाषाणकी बड़ी ही 

रमणीय वेदी बनी हुई है। जिसमें सगवानकी चरण-पादु- 

& काये' विराजमान हैं। इस मन्दिरकी तथा बेदीको प्रतिष्ठा 
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४ विक्रम संवत्‌ १६५८ के माघ सुदी १३ को बड़े ही घुम-घाम 
(६ और उत्सव पूवेक की गयी थी। राय साहबने इस मन्दिरके 
ह बनवानेसें अन्दाज ७०-३५ हजार रुपये व्यय किये थे। 
मघुवनके चित्रोंको सूची । 

दुसरे पृष्ठमें दो चित्र हैं,भी सूल नायकजीके मन्दिरका और 
। श्री मोमियाजीका है, जो धर्मशालाके बाहर स्थापित हैं । 

6 तीसरे पृष्ठके अज्ञरेजी नोटिशका हिन्दी अनुवाद-- 
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जैन और उच्च बणेके हिन्दुओंके सिवा कोई मी जेन 
इवेताम्बरी समाजकी मधुवनकी मझरूली कोठीमें प्रवेश नहीं 
कर सकता। यदि जेन या उच्च वर्णके हिन्दुके सिव्रा कोई 
। अन्य पुरुष उपयुक्त कोठीमें प्रवेश करेगा तो बंगालके 
हर लेफ्टिनेन्ट गवर्नर द्वारा छोटेनागपरके कमिइनरको ता० ७ 
फरवरी सन्‌ १८६५ ई० को दिये हुए पत्र नं० ७१६ के मज़ 
मूनके बमुजिथ उसपर ताजीरात हिन्दके १५ वें अध्यायके 
४ अनुसार मुकदमा चलाया जायगा । 
यह शिला लेख २५ माचे सन्‌ १८७० ई०के पुराने शिला 
४ लेखके स्थानपर जनवरी सन्‌ १९०४ में स्थापित किया गया है। 
७)! जेन ज्वेताम्बरी समाजकी आज्ञासे महाराज बद्दादुर सिंह 
ता० १ जनवरी सन_ १९०७ ई० जेनेरल मैनेजर 
चौथे पृष्ठमें श्रोपाश्वेनाथजीके प्र० ग० श्री झुम स्वामीजी। 
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ई पहाड़के चित्रोंकी सूची । 
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| श्री गौवम स्वामीकी टोंकके चित्र हैं । ३३ 
श्री कुन्थुनाथजी । ४ | 
8 श्रीचन्द्राननजोी और श्रीऋषभाननजी । ५ : 
; ऐकिसवे श्रीनमिनाथजी । ६ 
& अठारहवें श्रीश्ररनाथजी । 
नि उन्‍नोसव श्री सल्लिनाथजी | ८ 
&! ग्यारहवें श्री श्र यांसनाथजी । ६ | 
8 नबे श्री सुविधिनाथजी | १० 8! 
चजदूवें श्री अनन्तनाथजी | ११ [* 
दसनें श्री शीतलनाथजी । १२ ः 
छठे श्री पद्मप्रसुजी । श्डे 
बीसवें श्री मुनिसुत्रतजी | श्ष्ठ 
आठवें भ्रीचन्द्रप्रभुजी । श्ष 
& पहले तीर्थंकर श्रीआदिनाथजी | १६ ५ 
आ४ ऊं।5&022ऊं।&) ८2 की) 25506): ऊ५2४७४५७११ 


मकर 


९ 
गा 


6४742 के 
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तीसरे श्रीसम्भवनाथ जी ! १७ 


तेबीसवें श्री पाइवनाथजी । ३१ 
शिला-लेख । झ्र 
अजमेरके श्री दादा खाहबकी चरण पादुकाये । झैझ 


ः बारदवें श्री वाछ॒पुज्यजी। १८ 
४ चौथे श्री अमिनन्दनजी | श्६ 9 
भी जल सन्दिर और शुमस्वामीजीकी पादुका । २० 
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॥ सं । १८८८ मि। फास्युन खुदि ३ रवो श्रीपाश्वेनाथस्य 
श्री सुभस्वामि गणधघर बिब॑ प्रतिष्टितं | भ। श्री जिन हथोे 
सूरि भिः वृहत्खस्तरगच्छे कारीत॑ वालुचर वास्तव्य 
श्री संघेन ॥ 
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श्री पाश्वेनाथ जिन विव॑ दुगड़ जेठमल्ले स्य भायां फति 
नाम न्‍य का० प० 
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श्री भोमियाजी । 

कुँसत2++ मकर» 
धमंशालासे पहाड़की ओर चढ़नेपर 
दच्षिणकी तरफ एक गुमटी है, वह क्षेत्र 

पालजीकी है । 

धमशाला। 
यह घमशाज्षा श्वेताम्बर भ्रीसंघकी 
झोरस बनो हें। पहाड़से उतरते समय 
इसी घमशाक्षामें यात्रियोंको भाता दिया 


जाता है । 
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श्री जेन-श्वेताग्बर समाकी ओरसे इस जालेपर लकड़ीका 

पुल बना हुआ है। इसके वीचेसे दर समय पानी पहाड़से ४ 

बहता रहता है । यहांका दृश्य परम रमणाय है । बहांसे थोढ़ी 

ल्‍ ही दूर जानेपर एक रास्ता सीता नालेकी भोर जाता है और 

दूसरा श्री पाश्वेनाथ खामीके मन्द्िरिकी तरफ जाता है। इस ४ 
| जगह यात्रियोंको सूचित करनेके लिये साइनबोडे भी लगे हैं 


) प्राचीन देहरियाँ भी हैं, जो जेन-श्वेताम्बर 
& श्ीसंघकी तरफसे बनी हुईं हैं। यहांका 


५३ दृश्यभी बड़ाही मनोहर हे । ट। 


सीता नालेके पास श्री भेरू जीकी दो 
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तरफ श्रीकुंथुनाथजीकी टोंक अवस्थित है। इसके मोतर 
संगमर्मरकी ( मकराना ' बनी हुई वेदी दीवालमें लगी है । 
उस वेदीक॑ भीतर चरशणोंके चारों ओर यह लेख अंकित 
है॥ संवत्‌ १९४२ का मि० पौष शुद्धा त्रयेदश्यां वारे सोम 
बारे श्री चतुर्वि शत्‌ जिन साधु संख्या पादुका: श्री पाइवेजिन 
गणधर पादुकां खरतरगच्छे मद्दो श्री दानसागर गणिएः ततः 
शिष्य । पं० हितवल्लभ मुनिना पूतिष्ठितं ॥ गुज्वर देशान्तगेतः 
सांडल वस्तव्य वीर सोमाग्यवर लक्ष्सीचंदेन श्री शमेत 
शिखरि परि स्थापित । श्री चौवीस तीर्थंकर महाराज परवार 
सहित। ओर इसी लेखमें मोक्ष गये हुए साधुओंकी 
संख्या मी अंकित की हुई है । दाहिनी तरफ इयाम पाषाण- 
की श्री गौतमस्वामीजीकी पादुका विराजमान है, यहांसे ही 
यात्री लोग केशर आदि सामग्री लेकर पूजन प्रारम्म करते हुए 
श्री कुंथुनाथजीकी टोंकको जाते हैं। इसी स्थानसे बाई 

तरफ रास्ता श्री चन्द्रप्रभुजीकी टोंकको जाता है। दाहिने 
ओर क्रो पाश्वे नाथजीके मन्दिरको तथा खन्‍्मुख श्री जल 


रं 

श्री गोतमस्वामीजीकी टॉक । 
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मन्दिरको गया है । 
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श्रीचंद्राननजी-अभीऋषभमाननजी । 
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इन शाश्वते तोथंकरोंकी पादुकायें । 
श्री जेन-श्वेताम्बर श्रीसंघकी ओरसे प्रति 
ष्ठित की गई हैं। श्री चंद्राननजीकी पादुका & 
श्वेत पाषाणकी ओर श्रोश्नषषभाननजीकी 
पादुका श्याम पाषाणकी है। यह दोनों 
प्रतिमायें नन्‍्दीश्वर द्वीपफे अंजन गिरि 
पव्ञतके मन्दिरमें शाश्वत चोमुख # 
शोभायमान हें 


कऋषमाननजी; चन्द्राननजी, वारिषेशजी और वर 
मानजी ये चारों प्रतिमायें एक साथ चौमुख रूपसे विराज 


मान हैं। 
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बण पीत (पीला) 


श्रो नमिनाथजी । 
नाभ श्री नभिनाथजी 
५ नगरी सथुरा है 
चंश इच्चाकु ; 

४ पिता विजय राजा 

माता बिग्रा रानी के 

के स्वगे प्राणत ( दशम ) 
कु र्यवन आश्विन शुक्ला १५ 
जन्म श्रावण कृष्णा ८ रु 
न 





२ अवयाहना पव्चदश धनुष 
दीक्षा आपषाद कृष्णा ९ 4 
। केबलज्लान मागेशिष शुक्ला ११ | 
&/ मोच्ष-स्थान सम्मेत शिखर ४; 
ठप मासक्षमण ; 
४ साधु-संख्या एक सहख्र की 
आयुष्य दश सहस्ल वर्ष | 
हा बेशाख कृष्णा १० | 
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५२ यह पवित्र स्थान चारों तरफ पद्ाड़ियोंसे घिरा हुआ 


2 अत्यन्त सुन्दर तथा रमणीक दृश्यवाला ततीत द्वोता है। 
४2 इस स्थानसे एक रास्ता श्रीवासुपुज्य जीकी टोंकको जाता दे । 
छ) दूसरा रास्ता श्रीमुनिसुत्रत स्वामीजोकी टोंकको जाता है। 
9 तीसरा रास्ता श्रीकु थुनाथजीछी टोंकको,जाता है। इस स्थान 
* पर एक पानीका मरना है, जो के कुपरूपमें यना दिया गया 

है और यहांपर यांत्रियोंको ख्लोनादिका भी अबन्ध श्र छतया 
*( मिल जाता है। पजन करनेवाले पुजारी वगैरह लोग मी इस्री 
स्थानपर रहते हैं। यहां कईएक घम्मेशालायें मी हैं । पद 
मन्दिर बढ़ाही विशाल और शोमनोक है तथा यह शुमस्थान 
जलमन्द्रि नामसे लोगोंमें प्रसिद्ध है। इस मन्दिरजीमें 
मूलनायक श्रीपाइबेनाथ' मगवान हैं । 


7ऊ५क आम ढधऊ।क ४ पक जि 


४ का७ ४ ऊ 
छह १ ऊ५७३ 


९ । श्री शुभस्व्रामी गणघर ॥ 
४. यह स्थान जलमन्दिस्से करीब १॥ माइल है। इसी स्थान- 
पर श्रीपाइबेनाथजीके प्रथम गणघर श्रीशुमस्वामीजीके 'बरण 


(0 पादुका विराजमान हैं। यह स्थान श्वेतास्थरसंघकी ओरसे 
६ यना हुआ है । इस स्थानका रास्ता अत्यन्त कठिन दवोनेके 
| कारण यात्री लोग नहीं जाते । 
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बिहारे श्रीसंमवनाथ बिम्बं कारापितं श्रतिष्ठितं च । खुवि 
दिताग्रणीमि- । सकल सूरिभिः इति मंगल । 
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सकल सूरिवरेः ॥ मंगल ॥ 

( दाहिने तरफ ) श्रीऋषमदेवजों । श्याम वर श्रीपाश्वे- 
नाथजी | श्री अमिनन्द्नजो । इत्यादि । 


हे 


कम कर 


श्र 


मगसझुदावाद वास्तव्य साउ सुखा गोत्रोय वु सवंस ज्ञाती वृद्ध- 


72ऊ&)2 5227 ऊर% ४5060: 54%) 2 कर 


20642 


कएफ॥& अर +० शक ५4८: प्ऊ&6005%5॥&:७॥/& ४ 


| 


८ 


5 





शं 


ही ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ || ॥ 


श्री वारिषे 





॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 





ज्ञा॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ हि] 


ह् 
” 


५ 
४ श्री वारिषेणजी-श्री वर्धमानजी # 


;, इन शाश्वते तीथकरोंकी पादुकायें 
श्री जेनश्वेताम्बर श्रीसंघकी ओरसे स्थापित 
४ की गयी हैं । 


ड कश्मी ऋषमाननजो,श्री व्धेभानजी,श्री चन्द्राननजी,और 
(# श्री वारिषेणजी ये शाश्वत चारों भगवानकी सबे रज्नमयी 
&/ प्रतिमायें नन्‍्दीश्वर द्वीपके अखनिगिर परवेतीय चेत्यालयोंमें 
चतुर्मुख रूपसे विराजमान हैं। और इन चारों प्रति 
$ माओंकः ठाण्ंगसूत्रके चौथे ठानेके दूसरे उह शेमें व्णेन ;( 
5 किया गया है । क्ल 


* . अं 
; ५ 


आय मा ला 
श्र 





इक धऊमक पक उऊपक पाक पक शा ऊ पक)! 


और का 4022 5॥0%)१7७३॥७)१४७४६॥०११७४+०७८७+॥-४१४% 
६ श्री धम्मनाथजी । ; 
४ ---९१9/१७४०६८६९-- 8 
् श्री धम्मेनाथजी ; 
रज्षपुरी ४ 
बंश इक्बोकु ५ 
पिता भाजु राजा 
माता सुत्रता रानी 
विमान वेजयंत ( दूसरा अनुत्तर ) 
च्यवन वेशाख शुक्र ७ 
ह माघ शुक्ला ३ 
बच्चा 
* बच 
अवगाहना पैंतालीस धनुष 
दीक्षा साघ झुका १३ 
केवलक्ञान पौष शुक्ला १५ 
; मोक्ष-स्थान सम्मेतशिखर 
मासक्षमण 
& साधु-संख्या एक सौ आठ संद्वित 
शआयुधष्य दश लाख वर्ष 
ज्यष्ठ शुक्वा ५ 
अंक) 607 55%४5%४%४ऊक55;०७ ४०४: 





रे 


8 5० 5८ 3०००० 5 5257 75८ बजट 2 जज 75८ 5७८ 25८०८ ++७ ८८ 7 ०४77४ ०८१७० ००5 च््््श्र्ज्ल् 
7] 


है 7287 $:5%: 6:65: 67%: 67%: +7 5:7९ $:8:$£%5२ 


ट0४०७...७१....“४१......४०४. ४४ _>४8...._ट ५.55 तट 5 ..>ट तट 









श्रो धम्मनाथजी 





०, 5" 2 
5. ली बी डी  ध 6 >> 


'्रबतएरजाशिक्रायीछाएएमीआदनित(ण/च्रएएाबक)। ५ 
जीरीडिरस्दा॥हप्त्ल्फ्रीग्नरसिद्राञकसक्जी ना म। ५ 
दिनस्वाएककारशिताकएंगगबिजयाज्ञेणाया/शत्तरारकेफ़र 
॥निनराविसागरसरिति ।एतनिशि॥ या क्तिद।छत्सये | 





जे. ीकक्कीफि नमी चित के के. हक 2 नी हे 


रे 


५ 
मील 
डर ७ गधे | जा ८०55 >ध ०००८० /३८८7 “2 ८ट जज: त ल 70 75०८-5५ 


डा र> अैौ ४५.० 5 ल >> लीन 3० डी >>ली जन औ ५ ल जी िजजनतीरीधी > 6+ जतन्‍त टी तल 53० 


न्दरे 


श्री सुमतिनाथर्जी 





५३2 उमियाओए हम ना शविवद धाल्रत: 
॥6 बाजीशाबरसबायजीरदत प्र/मययत्याप 


ध्ती * जा प्र) ह५ ले शव ], 4६, । मसशित्ि [५ पेपिल 


५0:50: #):25##2:2 ऊ5०१४७४५१४४७ कह 





| श्री सुमतिनाथजी । ४ 
| " ४ 
9 श्री सुमतिनाथजी 
५ कंचनपुर ( अयोध्या ) 
; इश्वाकु * 
पिता मेघ राजा 
माता सुमझला रानी 24 
5 विमान जयन्त ( तीसरा अनुत्तर ) €! 
च्यवन श्रावण शुक्ला २ | 
; 8 । वेशाख शुक्ला ८ ६ 
; चिन्ह क्रोंच ( पक्षी ) 
बरणे कंचन दर 
अवगाइना तीन सौ घनुष ४ 
ह दीक्षा वेशाख शुक्ला ६ हर 
केवलशान चेत्र शुक्ला ११ 
* म्पेत्ष-स्थान सम्मेतशिखर 5 
तप मासक्षमण कं 
साधु-संख्या एक सहस््र सद्दित 5 
5 आयुष्य चालीस लाख पू्वे | 
९ निव्वोण चेन्र शुक्ला ६ | 
बदऊ ०४७५९ शऊ;कदऊ पक छएलट्टधऊपक हुक 


२७४ 


#।४2353५/४589ै::35॥%):25४%2:४57%०१ 


& श्री शान्तिनाथजी । 
$ ब 
* नाम श्री शान्तिनाथजी 
5» नगरी हस्तिनापुर 
७! बंश इक्ष्वाकु 
० पिता विश्वसेन राजा 
| माता अचिरा रानी 
| विमान सर्वाथ सिद्ध ( पश्चम अनुत्तर ) 
न च्यवन भाद्रपद कृष्णा ७ 
& जन्म ज्येष्ठ ऋष्णा १३ 
९ चिन्ह स्ग 
वर सुबणो 
शअवगाहना चालीस धनुष 
दीक्षा ज्येष्ठ कृष्णा १४ 
केवलज्ञान पौष शुक्षा ६ 
; मोक्ष-स्थान सम्मेतशिखर 
तप मासक्षमण 
6! साधु-संख्या नो सौ सहित 
5 आयुष्य एक लाख वर्ष 
९! निव्बोण ज्येष्ठ ऋष्णा १३ 
अध्रक42छ53% ४ ऊम ८) ऊर।)235:%): १) 


२५ 


53 ऋ 


5 


७४१७४ ७११; 


फ््ाक् 3 
७ 


१ 





7 कॉ+*& ९८ 


(कब: 


हो कक लक: रे 


श्री शांतिनाथजों 





मबगए३॥माव शायर ब्रीड॥उ ना धर 3६६ 4 हाए5 का 
जीक्षदरहए-एट्प्ररबादगल्ग लिखप अत गोभवटे नर्या४ तक] 
शशि! शश्राउटसालिनायग पाता थी५ ए चीजे शनिय्ागर 
| लेरितिशितिह्ित। स्यापितहु। 


र्ज्‌ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥|< 


श्री वधमानजी 





॥ सं १६२४ फाल्गुण वदि ५ श्रो वर्धभानजी का चरण 
पादुका मकसुदावाद वाखी राय श्रनपति सिंह दुगड़ने 
स्थावित किया था सा उसकी छत्री बिजली उपद्रव रु 
गिरगइ उसपर सं १६६५ के फास्युण झुदी ६ को कच्छ 
मांडवी वासी सा: जगज़ोवन वातल्जी ने जोरण उधार 

कराई | 


50॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


शाम कक हि 


दर 


न ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥९९९४३ 


है 2॥ 


$ 


श्री वर्हमान स्वामीजी । 
४ नाम श्री बद्धमान स्वामीजी 
0 स्वर प्राणत ( दशवां ) 
री । आधषोद़ शुक्ला ६ 
गमोपद्दार आद्िव कृष्णा १३ 
६ नगरी ंत्रिय कुण्ड 
8 चंश इृधवाकु 
* पिता सिद्धार्थ राजा 
४ माता त्रिशला रानी 
५६ जन्म चेंत्र शुक्ला १३ 
&! चिन्ह सिंह 
वर्ण छुकसं 
९ अबगाहना सात हाथ 
१ दीक्षा मागेशिषे कृष्णा १० 
न्‍ केवलज्ञान वैशाख शुक्ला १० 
| मोक्ष-स्थान पावापुरी 
म छट्ट-- (बेला) 
१५ स्वयं भोक्ष प्राप्त किया। 
24 आयुष्य बहुत्तर वर्ष 
९ निव्बोण कार्तिक ऋष्ण ३० (अमावस्या) 
ह७/902027 क4022 76 2 562४2 कं ७ के)! 


रद 


ह#:2फपक थक पक पका दा कक 2 कद पट ऊ के 


७४ हम शक 82 दा पक 4 584 का 8:५7क ७ जड़ २ 


औशक।4 024७0: 725५2 7402 


केवलश्ञान 
मोक्ष-स्थान 
तप 
खाधघु-संख्या 
आयुध्य 


निव्बोण 


पिता 
माता 
विमान 
च्यवन 
जन्म 
चिन्द्द 
वर्ण 
अवगाइना 
6 दीक्षा 


श्री सुपाश्वनाथजी । 





5 
श्री सुपाश्वेनाथजी ४ 
वाणारसी 
इक्वाकु 
प्तिष्ठ राजा 
पृथ्वी रानी 
प्रेवेक ( षष्ठम ) 
भाद्रपद्‌ ऊृष्णा ८ 
ज्येष्ठ शुक्का १२ 
स्वस्तिक ( साथिया ) 
कंचन ः 
दो सौ धनुष 
ज्येष्ठ श॒ु्मा १३ ४ 
फाल्मुन ऋृष्णा ६ # 
सम्मेतशिखर 
सासक्षमण 
पांच सौ सद्दित ४ 
बीस लाख पूव्वे ९ 
फाल्गुन कृष्णा& 


पक 


$ 


< 


अं थूऊ४ ०0५० ऊम+ ०2 ऊ ०0 घ ऊ ० ४ ऊई 


२७ 


5 जय जि “जज जाट 3 ले 3७ 7 जे ल््््जज्स्स््ज्ल़्ज््ििडिदलजि विज ््ज्शल्लि्डिटर ऑिटज: अहफ- जल 3७ ढ2 <+ >> ४ स्््क 


कक आओ ट धीज जी 0७ जी जीजजजनीषटो 3 2 नी +ट3ल 3 ी आओ ही 63 ध ही 325 लीला 






हए ह«० जि न के 75 आगाज हरी + 
[७ की मिला री ० सी ५ औश थ 


श्री सुपाश्वनाथजी 


के 8 कक छत ० की कक 5. का काका के की 
कक ५.4 2.4 . 5. है 
के बीज बा के उन के न इज 


का 
ज 


र 
"गत के जन क 3. 
७०5७ 25 2 आल ध भी ले 8. 8 अजय 2 जज ली 2४ 6 2 


ही ,हत 
+#87५.& 
कट 


:+ 





 /फ् 





जीतोडिरलध। मैवउमाताए दृरीएिरलजयासशापूताकारोदिवा। 
; परक्षि्नाहिक्याओनडोरकाश्थीमिनव्रातिसरिति 4तिष्टिन्च' 


र#ाबतह आशिपियाएं ग्रछबता थयजिनेषत्णबेत्शपाउकी 


३; अत + मर ७ पट: लए >> 
टी जे अल का न्‍रधा ज 4 ड: 853, 
4 ग 
दृ 
7 5७ ज८ ०५ बध5त८ ०5 ०73 /चजआट अ व ८४ “5 क्‍-- 5० 55 
यार 0 शी + “ज- ४5 3ी ४ की 


के 


५ ८0०५८०:०८००८२५००८० ४८०८: ४८८7० जाम टाटा जज मन जला ए 


72%: 2672%5:%72::767#%: 67 267:%:#6::%:/6::%:26::#2:7%:76: | 


ही. चीज. लिन सील. जी जलीर.न्‍ी 23.4 3)५0.... जी. >> >> हलचल. ५6... 25 


3 





फ्ः 


श्री विमलनाथजी 





मीन मं के एचदोग्रीबिम्ततनाथ नप॒त्पपा$ का 

॥ह्वारसणाओ नरातकाश सघ्नातयाह्ापताकाराविता।अलशकर 

॥ ४ बेजयातदे।जाया शत्तशर्का ब्रीधूजप07/जि न तार सागरस्रे 
। विद्टित|स्य।ऐं १३९ 






८3%) ४४%) ४८/2१/28४5) 
शी विमक्षननाथजी । 
&0--+-हूँ--ीीफण-+-+ 
* नाम श्री विमलनाथमी 
2 नगरी कम्पिलपुर रे 
2 वंश इश्वाकु * 
९ पिता झतवमे राजा ४; 
५ माता श्यामा रानी 4 
६ विभान सहस्थार ( अष्टस ) २ 
+ च्यवन बेशाख शुक्का १२ ४ 
जन्म भाषघ शुद्धा ३ $ 
| ्किन्ह राह ( झुकर ) ६ 
५ भरा छुदरा 
डर अवगाहला साठ घनुष 8 
/2 दीक्षा ” साघ झुका ४ 
& केवलशान पौष शुक्ला ६ ; 
(0 मोक्ष-स्थान सम्मेतशिखर 
४ तप मासक्षमण 
& साधु-संख्या छह हजार सद्ित ढ्। 
आयुष्य स्राठ लाख वर्ष 
निव्बोण आपाद कृष्णा ७ 


का 


2380%0/75%%02%5%)27:%08&6) 25402: कः हे 
श्र 





#4ऊपकशऊधऊम०धऊ+4) 25५०): 
श्री अजितनाथजी । * 
| नाम श्री अजितनाथजी & 
गरी अयोध्या # 
| इब्वाकु ; 
पिता जितशत्र, राजा 5 
&! माता विजया रानी ; 
विसान विजय ( प्रथम अनुत्तर ) ; 
च्यवन वेशाख शुक्ला १३ 
($ जन्म माघ शुक्का ८ ९ 
चिन्दद गज ( हाथी ) 
वणे सुबरो ८ 
अबगाहना चार सौ पचास धनुष 
दीक्षा साघ शुछ्छा ९ 
९ केवलज्ञान पौष शुक्षा ११ 
मोक्ष-स्थान सम्मेतशिखर 
3 तप मासरमण 
साधु-संख्या एक सहस्त्र सहित डे 
& आयुष्य बहत्तर लाख पृ 
निव्वोण चेत्र शुह्मा ५ ; 
अं: क*) 2 ऊम को का ऊंट 402 |: के 


२९ 


47::+:४::%:>8ुक 
हा हुक 





५ शक 
(का कु का 
आ' 





'रबताएट्एमा दै/॥/</३६।श्रा्रजितता छ्‌ 
जिनेद स्पघरएपा5 काजीएंदा २ ८९४ संये 
नी रक्ितिा।मलधीर 9 गिप्राश्री पतद्दिजियगवे/ जहा 
रकात्रीजिन्रोतिसा गरखरि।ऐे- (श्ति हिठ दा 


९ 
) 
रे 
हे 
2 


आ न ८ 
अत 22358 32. 
डे 


॥5 


नि 


30॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


श्रो नमनाथजी 








॥ संवत्‌ १६३४ माघ चदि ५ बुधवार श्री नेमनाथ जिन 
तीन कल्यानक रेवत भवतों तस्य चरण न्यास. समेत 
शिखेर स्थापिता मकखुदाबाद अजीमर्ंज वास्तज्य 
दुगड़ प्रतापसिंह भाजा महताव कुमर खुत छक्षमीपत 
कनिषएभ्राता घनपत सिह कारापित॑ प्रतिष्ठित श्री पूज्यजी 
भः श्री जिनहंस सूरोतः सरव बृहत्‌ खरतर गछे ॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥| 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥| 


ज्ञ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ हि 


309 


० 
' 


।' नगरी 
ह घंश 


छा! पिता 
|# माता 
(6 विसान 


& च्यवन 
जन्म 

ट 
चन्द्र 

> अवगाहना 

कक 

#» दीक्षा 
फेवबल्लान 
मोक्ष स्थान 

$। तप 

5 साथ-सस्या 


छ आंयुध्य 
निव्बोण 


औा#) 25४ धक। ४2 & 78% 25556: 


शी नेमिनाथजी। 


हार“ ध्लपपा 7 -- 


की नेमिनाथजी 


श्पेरिपुर 
हरिवंश 


खमुद्रविजय राजा 


शिवा रानी 


अपराजित ( चतुथ अनुश्दर ) 
कात्ति क कृष्णा १२ 


अआवश झुक्का ५ 
शंख 

धयाम 

दश धनुष 
जावण शुद्धा ६ 


आाशिन कृषय १८ 


गिरनार 


आसक्षमण 
पांच सो छत्तीस सदित 


एक हजार क्य 


आपाढ शुक्का ८ ४ 
अंक धर कप का को कम ७ धक्का धाम 7 जाके: 


0 


$! 


अ्दुकत 
ते 


क# ४४४७8): 


$8 24 कक 


ग्केमड ऊ 


ए्कपक: 


४ 
रे 





श्री पाश्वनाथजी । 
4-20 कली 
नाम श्री पाश्वेनाथजी 
नगरी बाणारसी 
वश श्ब्वाकु 
* पिता अबच्वसेन राजा 
* माता वामा रानी 
9 स्वर पभ्राणत ( दशम ) 
& चेत्र कृष्णा ४ 
हु पोष कृष्णा १० 
सरप 
| नील ( हरित ) 
अवगाहना नव द्ाथ 
कं दीक्षा पौष ऋष्णा ११ 
8 केवलक्षान चेत्र ऋृष्णा ४ 
7 मोक्ष-स्थान सम्मेतशिखर 
मासक्षमण 
& साधु-संख्या तेतीस सद्दित 
आयुष्य एक सौ व्ष 
] निव्बोण श्रावण शुद्धा ८ 
255# 2४% दऊरऊ५+ केश ऊधघ कक + 4 उप 


ड्ैशे 


जी 3 2०5० अऑििटीजओओल टी ५ 752 “एज “जा कर 2 सलनल/ आर कब 386 5 2006: ० ० 










284 6::5%::#7%::6::#&:2::%7 6767 :$:5:%/ 55%: :% 5४:87 
ब्प>जाज्स््िन्क्कख अआड 


श्री पाश्वनाथजी 





है ऋषि -जटीज 5 लीड .-ल बी 





बन ही सजा ः 
स्‍ 
ं 






जी टी लड़ी 





हे बजट हे टी आज &.ली री जी 


3 रा 
30 अ5 5 ७ 


संबवल १८४६ मिलि माथ मासे शुक्क॒ पक्षे पंचमों तिथों । 

बधवारे श्री पाश्वेनाथ जिनस्थ चरण न्यास: श्री 
संधाग्रहेण | थ्रा बृहले खरतर गच्छीय। जंगम । 
युग प्रधान भद्दारक | श्री जिनचंद्र सूरिमिः प्रतिष्ठित: 
शक्षीरस्तु ॥ 
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जेन और उच्च वर्णके हिन्दुओंके सिवा 
कोई भी पारसनाथ पह्दोडपर स्थित जेन 
श्वेताम्बरोी समाजके बड़े मन्दिर तथा २५ 
छोट मन्दिरोंमें प्रवेश नहीं कर सकता। यदि 
जेन या उच्च वर्णाके हिन्दूके लिवा कोई अन्य 
पुरुष उक्त मन्दिरोंमें प्रवेश करेगा तो बंगाल- 
के लेफ्टिनेग्ट गवनर द्वारा छोटे नागपुरके 
कमिश्नरको ता०७ फरवरो सन श्दद्प ई० 
को दिये हुए पत्र नं० 3१६ के मजमूनके 
बमुज़िब उसपर ताजीरात हिंदके १५ वें अ- 
ध्यायके अनुसार मुकदमा चलाया जायगा । 

यह शिक्ञा-लेख २५ माय सन १८७० 
9 ३० के पुराने शिक्षालेखके स्थानपर जनबरी 
| 
ल्‍ सन १६०४ में स्थापित किया गया हैं । 
$ . जेन ख्वेतास्बरी समाजकोी आज्ञासे 
४ महाराज बहादुर सिंह जेनरज्ञ मेनेजर 
» ता० १ जनवरी सन १६०४ ई० 
#0250%2ऊ+७ ४ पक धका< ५७४ ऊ 
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जंगम युग प्रधान मद्वारक दादा साहब श्री १००८ जिन- 
दत्तघूरिजी तथा श्री जिनकुशल सूरिजीका सक्तिप्त परिचय। 
दादा साहब श्री जिनदत्तसूरिजीका जन्म वि० स० ११३२ 
के बषमें घुन्धका नगरमें हुआ था। आपके पिताका नाम 
&| वाछिग मन्त्री, माताका नाम वाहड़देवी और गोत्र हुम्बड़ 
& था। आपने ११४१ के वषेमें दीक्षा ग्रहण की थी और ११६८ 
के वेशाख बदी ६ को आचायपदको प्राप्त किया था | आपने 9 
्‌ 


6 


6) 


«७ "7 ऊुरे 


$. 


ही सवालाख अजेनोंको प्रतिवोध देकर जेनधमम ग्रहण कर 
५ वाया था। आपका १२५११ के आपषाढदू शुक्ला ११ के दिन 
अजमेर नगरमें स्वगंवास हुआ था। बड़े ददाजीक नामसे (5 
प्रसिद्ध हुए सबंसंघ आपको पूजने और ध्यानें लगा । 
दादा साहब श्री जिनकुशलसूरिजीका जन्म विक्रम स० 
१३३० के वर्षेमे समियाना गांवमे हुआ था, आपके पिताका 
नाम मनत्री जिल्हागर था,माताका नाम जयत श्री और गोन्र 5 
छाजेहड़ था । ख० १३४७ में आपने दीक्षा ली थी, अनन्तर । 
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८; 


धजपक धरम चऊ पक उऊ 


१३७७ के व में आपने खरिपद्‌ प्राप्त किया था। आपका 
स० १३८९ के फाल्गुन बदी अमावसके दिन देरावर नगरमें *ह 
स्वगेवा्साहुआ था । 
प्रथम दशेन सोमवती पूनकों दिया था तिस कारण सोम- ४ 
न बार पूनमकों :आ्रापक चरणकमलोंकी विशेष पूजा द्ोती है। ४ 
अधड) 23१७2: 427 ऊ था काका 
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विराट आयोजन ! अपूर्व उद्योग !! ६ 
चर साहित्यमें 

जैन- नया अविष्कार ! : 
न्‍! हिन्दी-जेन साहित्यके उत्तमोत्तम 
४ सरल ओर सचित्र ग्रन्थ-रत्न ! 5 
* आदिनाथ-चरित्र ५) चंपक सेठ ॥) 6) 
; शान्तिनाथ-चरित्र ५). पयु षणपतर महात्य. ॥) ह 
$ शुकराजकुमार १) अअना सुन्दरी ॥) नि 
; नल-दमयन्ती १) अरणिक मुनी 0) 
5 रतिसार कुमार ॥) सखतो सीता 0 +$:' 
५2 दरिबलमच्छी ॥) . रत्नसार कुमार ॥) ९! 
७ चन्दनवाला ४७) सुरसुन्दरी ॥॥। 2; 
* सुद्शन सेठ ॥6) . विजयसेठ-विजया | 
राजा प्रियंकर ॥5) सेठानी . ।॥&) 2; 
ह कयवज्ञा सेठ ॥) अध्योत्म अलुभवयोग ४) | 
"९ जय-पविजय 0)  द्रव्यानुमव स्लाकर २0) | 

कलावती ॥0)  स्याह्यादातुभवरल्लाकर २) 


४ मिल्लनेका पता--पंडित काशुोनाथजेन । 9 
२०१ दरिसन रोड ( तीन तल्ला ) कलकत्ता। ९ 
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कक) 85%) 53७27 507 #7:%025%5%02% 
कमरोंमें सजाने योग्य चित्र । 
हमारे यहां मनोरजक रंग बिरंगे बे हो सुन्दर चित्र न 
तेयार हैं, जिनके दशेनसे मनको बड़ी द्वी प्रसन्‍नता होती है। # 
बाजारू रही चित्र लगानेको अपेक्षा हमारे धामिक और 
प्राचीन कारीगरीके विज्ञोंको अपने कमरेमें सजाइये । 
जल्न-मन्दिर श्रीपावापुरी । 
तालाव और मन्दिरका दृश्य बहुत ही उत्तम है। प्रातः 
कालका समय है, जिससे और मी सुन्दरता आ गयी है। 
छह लेश्या । 
यह चित्र परम रमणीय एवं चित्ताकषक है । चित्रका 
दृश्य बहुत ही सुन्दर है 
श्री जिनदत्त सूरिजोी महाराज । 
यह चित्र वह है,जिसमें दादा साहब श्री १०८ श्री जिन 
दत्त सूरिजीने राजिमें प्रतिक्रमणक्रे समय वषोमें विजलीको 
अपने पात्रके नीचे ढक दिया था। दृश्य बड़ाही मनोहर है। 
लोभसे मच्त्यु । 
यह चित्र परम मनोहर और बड़ा ही भाव-पर्ण है । 
लोमी मनुष्यकी अन्रस्थाका दृश्य खब मजेदार खींचा 
गया है । जरुर लीजिये । 
इन सभी चित्नोंकी एक एक प्रतिका मुल्य ।) हे । 
मिलनेका पता--नथलम फोटो ग्राफर, 
६४, छोभर चितपुर रोड, कलकत्ता । ढं 
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